मान धरम चान चाल गो बिन्दरा जाये अत जन चल श्याम में लगा दे मन इसी को अंतकरण कहते
हैं चित्त कहते हैं इसके 4 स्वरुप होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार वेदांत में 400
रूप माने गए और भगवान ने गीता में 200 रूप माना है मनएवममआधत्व मम बुद्धि निवेशय
बार बार गीता में कहा है मैययरपित मनो बुद्धि मन और बुद्धि को मुझे दे दे 2 चीज
नहीं है इसको केवल मन कह सकते हो केवल अंत करण कह सकते हो केवल चित का पर्याय बाकी
है लेकिन 2 अवस्था होती है पहली अवस्था होती है मन की संकल्प विकल्प किसी चीज को
देखा तो उस तरह की बहुत चीजें होती हैं तो मन ने सोचा ये है कि ये है कि ये है तो
मन के दूसरे स्वरूप बुद्धि ने कहा क्यूंकि ऐसा ऐसा है इसलिए ये है डिसीजन जिसे आप
कहते हैं निश्चय दिनभर हम यही किया करते हैं कोई वस्तु देखते हैं ये क्या है ये है
कि ये ये रस्सी है क साफ हैं थोड़ा देखते हैं 1 पत्थर मारकेट देखा अरे तो हिली में
रही रस्सी है तो ये मन जो है इसका स्वभाव है 1 चंचलता चांचल्य मनो धर्मों बन्ने
धर्मों यथो नता महोपनिषद वेद में 1 मंत्र है ये चौथे अध्याय का 98 मंत्र कि मन का
स्वभाव है चंचल जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना प्रकाश करना ये 2 स्वभाव नेचर जो
बदलाव बनाया न जा सके बिगाड़ा न जा सके उसको नेचर कहते हैं धर्म कहते हैं स्वभाव
कहते हैं तुम मन का स्वभाव है चंचल ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया है इसको तुम्हारा
मन बड़ा चंचल है ऐसा लोग कहते हैं व गलत कहते हैं मन तो चंचल होता ही है तुम्हारा
मन चंचल है क्या सबका मन चंचल है कितना चंचल है पूछा गया भेद से ये बताया नहीं जा
सकता न मायाती पाताल क्षणम जाति भस्तलमएेक क्षण में पाताल में पहुँच जाता है 1
क्षण में आकाश में पहुँच जाता है महोपनिश्त तीसरे अध्याय का चौबीसवां मंत्र बहुत
चंचल हैं फिर कहता है बे आप वन्य नाद ब्रह्मन विशमशचित ग्रह अग्नि को खा लें आप और
हजम कर लें हम ये भी मान सकते हैं उससे अधिक हैं विश्रम मन महोपनिष्टत तीसरे
अध्याय का बीसवां मंत्र इसलिए फिर भेद कहता है मन एव मनुष्य नाम कारण बंधमोख्यो
ब्रह्म बिंदु परिषत का दूसरा मंत्र बंधन और मोक्ष का कारण मन है दुख सुख का कारण
मन है अच्छे बुरे का कारण मन है इसी ने अनादिकाल से अब तक हम लोगों को 84 लाख में
घुमाया है और यही इस चक्कर से छुड़ा सकता है और कोई आकाना नहीं मन हम लोग क्या सबसे
बड़ी मूर्खता करते हैं मन को दोस्त समझते हैं मन को मित्र समझते हैं बस इससे बड़ी
कोई मूर्खता नहीं हो सकती विश्व में मन कर रहा है सो जा सो गए मन कर रहा है इसको
लगा 2 झापड़ लगा दिया अरे वो बड़ा पहलवान है जोर से मरेगा नरेगा तो मारेगा मन कह रहा
है मन जो कुछ कहता है उस इंद्रियों को करना पड़ता है नोट कर लो कान रसना त्वचा
नासिका ये 5 ज्ञान इंद्री हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं हाथ पैर वगैरह ये 10 सर्वेंट
हैं मन के ऐसे वैसे सर्वेंट नहीं हैं जो हड़ताल कर दें और ऐसा भी नहीं है कि रिजाइन
कर दें ऐसे सर्वेंट दिए हैं भगवान ने वे सहर्ष चाहे बेमानी सी आज्ञा मानेंगे मानना
पड़ेगा देखो मन ने कहा गोली मार 2 इसको बुद्धी कहती हैं फारसी हो जाए हो जाए तो हो
जाए मार दे मन का डर है हाथ ने कहा ठीक है मन का डर है सरकार का तो लोग मार देते
हैं हो गई कोई बात नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे इसको मार के मारेंगे तो कोई आदमी
किसी का मर्डर करता है त्रिपुरा तापनियोंपंिशद में भी ये मंत्र हैं मन एव मनुष्य
नाम कारण बंधमोकेओपांचवें अध्याय का तीसरा मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र
हैं छठवें अध्याय का चौंतीसवां मंत्र सत्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र हैं पहला
मंत्र मन मनुष्य नाम, कारण बंधो नारद पुराण में भी ऐसे ही हैं मन मनुष्य नाम, कारण
बंधमोक्ययो पंच दशि ग्रंथ में भी ऐसे ही हैं मन मनुष्य नाम कारण बंधमोख्ययो फिर
दूसरे शब्दों में अब आया बेड फिर कहता है चित में वही संसार संसार क्या है चित
यानी मन यही संसार है सात्यानीउपनिशद का तीसरा मंत्र ये मंत्र महोपंशदमेंभी है
चौथे अध्याय का छठवा मंत्र ये मंत्र मैत्रेय उपनिषद में भी है पहले अध्याय का
पांचवा मंत्र ये मंत्र मैत्रायणी उपनिशद है छठवें अध्याय का चौंतीसवां मंत्र फिर
कहता है वे मन वही संसार मन ही संसार है तेजो बिंदु परिषद पांचवें अध्याय का 98
मंत्र और भागवत ने भी कहा है चेतखलवस्वबंधाय मुक्त चात मनो मतम तीसरे अस्त केंद्र
के पचीसवें अध्याय का पंद्रहवां लोक फिर भागवत ने कहा है मन परम कारण मा मनंत
ग्यारहवें असगंध के तेईसवें अध्याय का 43 वा लोग ये सब शास्त्र वेद के सारे प्रमाण
कहते हैं कि मन ही मैन बरकर हैं बरकर कर्म करने वाला अच्छा बुरा पाप पूर्ण बंधन
मुख सर्वेसर्वा हिड जिसको हम लोग मित्र समझते हैं इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं अगर
ये डिसीजन न लेता कि मैं शरीर हूँ 11 शब्द पर ध्यान 2 अगर ये मन ये न डिसीजन लेता
कि मैं शरीर हूँ तो कोई गड़बड़ न होती हम संसारी माँ को, बाप को बेटे को बीबी को,
पति को संसारी सुख को अपना न मानते इसी ने बर्बाद किया सबसे पहली गलती इसी ने की
जो हमको यानि आत्मा को मैं नहीं माना शरीर को मैं मान लिया गे जा रहे हैं और
मुसीबत बढ़ाते जा रहे हैं जब पैदा हुए तो शरीर तक सीमित थे 4 बाघ का सिद्धांत जैसा
है या जीवेत सुखम जी वेद किसी से प्यार न करो अपने से प्यार करो बस 4 बाग की ऐसे
हम लोग बीते भूख लगी रोगी दूध मिल गया पैर उछाल रहे हैं बाप मर गया 2 उस बिचारे को
क्या फीलिंग पैदा हुआ है जानते ही नहीं बाप क्या बला है उसके मर जाने से हमारा
क्या नुकसान होगा मा मर गई मर जाने 2 हमको दूध पिलाओ हमको दूध से मतलब है भूख
हमारी मिट्टी दा क्यूंकि कहीं अटाइटमेंट था ही नहीं उसका तो किसी के मरने पर सब रो
रहे हैं घर में वो अपना पैर उछाल रहा है दूध पी के हम लोग यहाँ थे पहले बड़े हुए
मां को पहचानने लगे बाप को पहचानने लगे और सबने पट्टी पढ़ाया हमको मैं तेरा हूँ
मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ अब अटेचमेंट होने लगा अब 1 मेम साहब भी आ गए अब उनके
246 बच्चे हुए अब उन बच्चों के बच्चे हुए 20 पचीस 50 की फेल हो गई और जब उनके बीच
में बैठता है वो बूढ़ा है असिस्टेंट भगवान कितना लकी हूँ मैं मेरे बेटा बेटे का
बेटा बेटे का बेटा भी है लेकिन हाल क्या है ये 25 में आज 1 का एक्सीडेंट हो गया
क्या हुआ उसका एक्सीडेंट अरे कहाँ है वो अरे वो अस्पताल ले गये अरे तुम्हारा
एक्सीडेंट तो नहीं हुआ नहीं नहीं हमारा नहीं हुआ फिर को परेशान हो अरे आप क्या बात
करते हैं वो हमारे बेटे का बेटा है हमारा पोता है वो हमारा खोपड़ा है हर 1 के लिए
रो रहा है परेशान हो रहा है और जिसके कोई नहीं उसने ब्याह नहीं किया वो देख कर
हँसता है क्या हाल है इन लोग मुसीबत आज लड़के ने ऐसा किया आज बीबी हमारी उधर देख
रही थी जिंदा हैं वो आदमी इतने दुखों को सहते हुए ये सब किसने किया ये मनी महाराज
ने ये सब मन ने किया है बुद्ध ने अगर बुद्धि अपने को आत्मा मान लेती तो डिसीजन
लेती अरे ये माँ कैसी है मेरी ये बाप कैसे हैं अनंत बाप बना चुके जब अब मन्नू मर
गया अर्जुन मुंह लटकाए बैठा था श्रीकृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज 1 बार दिखा 2
तुम तो भगवान हो तो श्रीकृष्ण ने कहा तू इतने दिन तो देखता रहा पेट नहीं भरा 1 बार
दिखा दे तो क्या हो जाएगा न दिखा 2 दोस्त भी हो दिखा देते हैं बुलाया ने देखा
अर्जुन ने ये हमारा बेटा है उसकी शकल तो नहीं मिलती अरे वो तो तेरी शकल वाला यहीं
रह गया उसको जलाया था तू ने ये तो आत्मा है फिर भी अर्जुन ने पूछा बेटा बेटा नहीं
कहना मुझे हजार बार तू मेरा बेटा बन चुका है अनंत जन्म बीत चुके हैं प्रत्येक जीव
के 1 दुसरे के बेटा बाप स्त्री पति बनते रहे सब प्रजा मनु प्रजायते भागवत 3, 32,
20, 1 बाप का बेटे में अटाइटमेंटहैंअब जब बाप मरेगा तो कहाँ जन्म लेगा बेटे के
यहाँ जिसमें अटैचमेंट होता है वहीं जन्म होता है जहाँ अटेचमेंट होगा आपका बेटे में
अटेचमेंट हुआ है बेटा पा पाटना निकला है मरने के बाद बेटे को गधे की योनी मिली है
तुमको गधे का बेटा बनना पड़ेगा तुमने अटाइटमेंट किया है मन में स्मरण भावम ते त्यंत
कलेवर तन सदात भाव भावित 86 गीता जिसमें मन का अटेचमेंट होगा मरने के बाद उसी के
पास जाएगा देवता हो या मनुष्य हो या राक्षस हो या भगवान हो इसलिए इतना डिटेल में
गीता में कहा जानत देवब्रत देवान जानतपतिब्रता भूतान जानती भूतेज्या या
ंतमद्याजनोपिमान जो देवताओं से प्यार करेगा स्वर्ग लोक जाएगा जो मनुष्यों से प्यार
करेगा वो मनुष्यों के पास जाएगा और जो मुझसे या मेरे जन्म से प्यार करेगा वो मेरे
लोक में आएगा जहाँ जिसका प्यार होगा तो मन्नू ने कहा हजार बार तू मेरा बेटा बन
चुका है आत्मा तो वही 1 हैं वो मरेगी तो कहाँ जाएगी बेटे पोते के का बेटा बनेगी
पूजा कर रहा था बेटा बेटा तुम्हारा बाप बनेगा तो तुम पूजा करोगे हो गया पुरखा होगा
तो ये मूर्ख मन हमारा ये सत्यानाश किया लेकिन हम उससे दोस्ती किए रहते हैं भगवान
अवतार भगवान के उनके पास सिद्धियाँ आईं अणिमा लघिमा गरिमा आप लोग कौन हैं हम
सिद्धी हैं महाराज यहाँ कैसे आई आपकी सेवा के लिए सेवा के लिए किसने बुलाया बुलाया
नहीं है हम तो भगवान और महा पुरुषों की सेवा चाहते हैं तुम लोगों ने तमाम बड़े, बड़े
साधकों का सत्यानाश किया है बड़े बड़े योगियों को सिद्धि मिल गई भगवान की ओर जाना
बंद कर दिए अब तो हम गायब हो सकते है अब तो हम हल्के हो सकते हैं अब तो हम भी हो
सकते है चमत्कारी बाबा हो गए अब मर गए मरने के बाद 84 लाख में गए सिद्धियों से
सत्यानाश हो गया विचार का भगवान के पास पहुँचने वाला था चला आया नीचे तो उन्होंने
कहा हे मनुष्यो सुनो कोरिया कर सख्यम मन मन से कोई दोस्ती मत करना ऋषब भगवान ने
कहा जब पूछा गया क्यों महाराज रीजन भी बता दीजिये उन्होंने कहा योग पुर्जा
पुंश्चली भागवत 563-564 जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने पर पति से मिलकर अपने पति
को मरवा देती है ऐसे ये सिद्धियां हैं ये मन को जब मिल गई तो उस आत्मा का सत्यानाश
कर देती है मन इतना बड़ा दुश्मन है जिसको कंट्रोल करने के लिए शंकराचार्य बोल गए मन
बस में हो जाए तो आना हमारे पास कैसे हो जाएगा अर्जुन सरी का उर्वशी को जीतने वाला
भगवान से कहता है चनचलममनाकृष्णबलावद भगवान ने कहा अरे देख मन बड़ा गड़बड़ है इस
पर कंट्रोल कर ने कहा महाराज आपको बड़े आराम से बोल दिए कंट्रोल कर कैसे करें बड़ा
चंचल है भगवान ने सिर हिलाया असन शयम बहा बाहु मनो दुरनग्राहमचलम तू ठीक कहता है
मन बहुत चंचल है ये सही है लेकिन अगर मुझमें लगाता जा तो मैं चंचल हूँ न तो चंचल
मन की दोस्ती मुझ से हो जाएगी शराबी शराबी से दोस्ती करता है मुझमे जो लगाएगा वो
विजय प्राप्त करेगा अपने आप सोच के मैं बस में कर लूं ये पागलपन है कोई नहीं कर
सकता 12 बार कर भी ले तो 1 बार फिर फेल हो जाएगा किसी को घूस देना मैं घुस नहीं
लूंगा मेरी प्रतिज्ञा है 2000 ले लो नहीं बिल्कुल नहीं 1 लाख ले लो बिल्कुल नहीं
जी अरे 50 लाख ले लो 50 लाख ले लूं तो सबके साथ बैठ जाएगा नौकरी परकर छोड़ दूंगा
अच्छा लो ऐसा मन है बड़े बड़े योगियों को इसने गिरा दिया और शंकराचार्य को भी कहना
पड़ा और योगोपिनिपात्यतधा योग रूढ़ हो करके सातवी भूमिका पर जाकर भी ये मन उस
आत्मज्ञानी को गिरा देता है इसलिए मन को दुश्मन माने रहना चाहिए उसकी बात नहीं
मानना चाहिए रामकृष्ण परमहंस को रुपए में बड़ी आ सकती थी जब बाबा जी हुए तो वो बार
बार रुपए का चिंतन हो अरे बाबा जी होने से कोई बदल तो जाएगा नहीं मन तो वही रहेगा
तो उन्होंने रुपया लिया और मिट्टी का ढेला लिया और टाका माटी टाका माटी टाका माटी
बोलते रहे और फिर दोनों को फेंक दिया कई दिन ऐसे करते रहे लोगों ने कहा इतने बड़े
महात्मा पागल हो गए हैं क्या स्वामी रामतीर्थ उनको सेव में इतनी आ सकती थी कि खाली
सेव खा ले खाना बना नहीं उन्होंने कहा ठीक है सेव को रख दिया सामने 5 छे 10 और
देखते रहे खाऊंगा नहीं तुझको देखते रहे सर नहीं खाया कहा अब ठीक जीत लिया मन को ये
उपाय सही नहीं हैं टेम्परेरी है लेकिन थोड़ी हेल्प मिलती है डायोजनीज 1 बहुत बड़ा
फकीर हुआ यूनान में तो वो मूर्ति से भिक्षा मांग है रोटी दे 2 बहुत भूखा मूर्ति
भला क्या देगी वो क्या है उसके पास बेचारी मूर्ति तो लोगों ने कहा की आप इतने बड़े
फकीर हैं वे क्या करते हैं मैंने कहा मैं इसलिए करता हूँ बेटा जब लोगो से भीख
मांगू और कोई आगे आगे जा तो बुरा न लगे आदत पड़ जाए देखो जब कारें खड़ी होती हैं तो
बेकार लोग आ जाते हैं न बाबा बाबा तो इधर मुंह कर लेता है जल्दी से लाइट खुले भाग
और किसी ने कह दिया आगे जाओ और अगर किसी ने दिया भी सबसे छोटा सिक्का कौन सा है ये
भगवान के बाप हैं जो बिहार के सबसे छोटा सिक्का वो भी दे रहे है माँ के पेट से
नंगे आये थे और यहाँ ये हाल है न के अहंकार का फेंक के देते हैं जब कि शास्त्र
कहता है कि दान ऐसा देना चाहिए जैसे दाहिना हाथ दान दे तो बाएं हाथ को भी न मालूम
पड़े नहीं तो दान का फल कम हो जाएगा और अगर आउट करके दान करने की भावना आई तब तो
चौपट हो गया 1 इंद्र की सीट पर पहुंचा हुआ दानी और उसने बदतमीजी की रिशियो को रथ
में लगा दिया तुम लोग घोडे बनो अब इंद्र की आज्ञा को कौन तोड़े और चलो रिश्यों ने
आपस में मीटिंग किया ये तो बड़ी मुसीबत आई इससे कैसे पिंड छूटे तो लोगों ने कहा ये
मूर्ख है पूर्ण किया है लेकिन मूर्ख हैं ऐसा करो कि इससे पूछो नाराज इंद्र आपने
क्या क्या पुण्य किया था जो इंद्र बने तो वो ऐसा बोल जायेगा तो 234 दिन इसी प्रकार
पूछते रहे और जब सारे पुण्य उसने बता दिए तो गिर गया नीचे मृत्युलोक में आ गया
महाभारत में कथा है अहंकार अगर हुआ दान करने पर वो दान तामस हो गया लेकिन हम लोगो
की आदत ये मन मन ये दुश्मन जो है ये अच्छा काम करने ही नहीं देता कर भी 2 तो
बिगाड़ दे क्योंकि बुद्धि में जब तक गुरु का, शास्त्र का ज्ञान न भरा हो तो ये तो
अपने मनमानी, करेगा विचार को पता ही नहीं है कुछ सही क्या है गलत क्या है या
गेबल्कभेद पढ़ा रहे थे जनक भी थे उसमें पढ़ने वाले और भी तमाम लड़के थे तो जनक को
आगे बिठाते थे या ग्यबलकतोऔरबच्चे हरसा करते थे इनको आगे बिठाते है राजा है न
इसलिए इनको आगे बिठाते हैं तोजागबलकने कहा कि इन लोगों को कैंसर हो गया इलाज करना
चाहिए उन्होंने अपनी माया से आश्रम में आग लगा दी अब जब ला निकली आग की तो जितने
पढ रहे थे विद्यार्थी सब भाग के भाग गए आश्रम में उनकी लंगोटी वहाँ रखी थी उस
जमाने में और तो कोई होता नहीं था लंगोटी पहनते थे कमल डल लगते थे बच्चे उसी के
लिए भाग पड़े और इतनी देर में जनक में आग लगा दी वहाँ से सर्वेंट सब भागे भागे आये
जनक के पास सरकार सब जनकपुर जल रहा है हमने ऐसे हाथ किया हाँ गुरूजी ब्रह्म क्या
है जीव क्या है पढाइए आगे बढ़ाइए मुस्कराए फिर भागे आये सब रानियाँ भी जल गईं
इशारा कर दिया बोले भी नहीं हाँ गुरुजी ब्रह्म क्या है तब शिश्चों से कहा या देखा
इसलिए मैं इसको आगे बिठाता हूँ राजा हो करके इतनी इसकी क्या की भावना है और तुम
लोग के लिए वेद पढ़ना छोड़ के भाग पड़े तो हर चीज में साइंस है वेदी उसको बेचारी
बुद्धि नहीं जानती लोगो की मनमाना करती हैं तो तुलसीदास कहते हैं की तप तीरथ उपवास
दान करो सो आये कर्म फल भरी भरी भेद परोसो जब फल मिलेगा तब पता चलेगा तुम लोग जो
जो कर्म कर रहे हो गलत ढंग से कर रहे हो मनमाना कर रहे हो मनमाना नहीं चलेगा वेद
के अनुसार करो गुरु के अनुसार चलो तुम मन सबसे बड़ा दुश्मन है कृपालु कहता है इसको
अति चंचल भगवान में लगाने का अभ्यास करो तब विजय प्राप्त करोगे और कोई उपाय नहीं
है भगवान ने कहा मैं मन आदत हो मैं बुद्धि निवेश है अर्जुन चंचल है ठीक है अभ्यास
कौनेभरगिणगजत अभ्यास करो तैयासहै
